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| न्व ्तत्वभाय्लल्कत्वातं पलो ननित कि कनाल 
धि खउद्ःधिठनप्यत कग" ख छजय भ यपि्यरिछनन्‌ उयग्छ्वभव्श (वनपमर्‌ ् 
भर्त्यनिरिठन्लं उरः सनः किथनधिनम्मः। शक्तेभेयन्ते सितिगयौध ४ 
 [सिधिजर त स्व्डेयकन्ञकम, पणते सदिभम छग भैयङ सभेचन 89 
| "तै येकमत खष्वः रणयठ वर्क ऊ शयन्ते : समः ; अन्यतवि एः" रि. 
स्मय च्छ~क्वथ्कं वषय ८ 70) ऊक) उगेड व्यन्‌ "ए दठय ॥ 

लम नछगर कच भओदवःयञप्ञिष्ःपग्किरत्तेयःः॥ कनुखवोए प्छ गनमण्ड 
| ज १ \ रको र्र्‌ रुहूवंरेख्ण्् चिन ड यान्त व्ेयाञषप्द्‌ सरू कथ्‌ शेयं ॥ 
र प्य पपछ्चवग्यय। 5" णद्वत मु 
यजि यज्कर्वञप" ननोदष्ड पथभ्जिने "रगवत चण ननत्य 
य) छन्न ष्डम्डव्य"् पष्य अशि: पायशः भयः भपयुऽ्च् 
छंसःथाप खेमं : भिडः) सञ्‌ ऽस्लत््यीशिष्सीनमस् छ्य म) स्टगीय्‌ छनं मर्ये 
उ ठशभम्टनैययःः क्यः ्भ्निम्‌ ट“ न्य घए; |) ^ टऊङ््यूरतभरकप 
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॥ अपलीष्रा 


गि प्रा हस्तलि० मन्र महाणंव 171| 
स्तलि° यंत्र महाणव 171| 


॥ अगली प्रा हस्तलि° तत्र महार्णव 171 


॥ पतर-यत्रनतंत्र विज्ञान भास्कर 


१ असली प्राचोन रावण सहिता 


50 1/- 
वहद संहिता (संपूरणं फलित प्रय) 121| 


१ अप्रा हस्त. भगसंहिता महाणास्व 501, 


॥ भत-प्रेत, जादू दोना, मंतर मूठ 


सचित्र स्त्री पुरुप वशीकरण सिद्धि 21 
21/- 


॥ त्रंतात्मा, डाकिनी, ओ्नाविद्या सिद्धि 21/- 


१ देवी-देवता-पूजन यन्त्र 


2।/ 


| महाविद्ासिद्धि 21/- लघुमंत्रमहौदधि2।। 


| हमजाद (छाया वृष) सिद्धि 


21/- 


॥ योगिनी सिद्धि 21/- मेरव प्षिद्धि 21/ 
॥ यंत्र-शवित वि. 21/- तंत्र-शक्ति वि. 21/- 


^ कै-क क9 4 5 (> -क-कन शकुन ज 


म्र-शव्रित वि.21/- मोहनीवि.सिद्धि21। 
वटकः भरव सिद्धि 21/- लक्ष्मी सिद्धि21। 
महाविकराल भैरव सिद्धि 21, 
किलकारीधैरव घि.21/- कामाक्ना. 21/ 
ऋद्धि-सिद्धि मंत्रावली 21/- 


॥ यसली प्रा. सच्ची आकषणशक्तियां 24 
| तात्रिक साधन यंत्र, मंत्र, तंत्र सिद्धि 21| 
वषै रण मोहिनी विद्या(हिषप्नोटिजम) 21/ 


तिद्ध षएद्राक् प्रपोग विधि 21/ 


देवी देवता हनुमान, छाया पुरुष एव 


यदिणी भैरव सिद्धि के प्रयोग 21/ 


॥ भत-त्रेत,अवोर दक्षिणी विद्या निद्धि 21, 


नोकामना, कामाष्या,अष्ट लक्ष्मी सिद्धि 


| रत्न-परिचय,रत्न-प्र दीप,रत्न विज्ञान 2 | /- 


॥ पुस्तक सिद्ध बीसा यन्त्र 


स्वास्तिक एवं ॐ रट्स्य 2 1/ 
21/- 
शिव गंत्रावली (तंव्रावली सहित) 21 

भिस्मिरेजम हिप्नो शक्ति चक्र सम्मोहन 21/ 


| प्रान यंत्र-मंत्र-तंत्रशिरोमणि 321, 


[1 "२ 


प्राचीन न्व, यन्त्र, तन्त, जाद्रु व सासुद्विक भ्रन्थ 


॥ तन्त्र कोतुहुलम 
॥ तातिक 


॥ घर वटे जादू.सीचिव्र 24 /-ताणके जाद्‌ 5| 
501/- | 


| प्रास्ति) 24, 


॥ कौआ यन्त्र-मन्तर-तन्त्र सिद्धि 


= १ १५५ 


` वाज, गिद्ध, मूर्णा यंत्र-तंत्र-मंवर सिद्धि(0। 





मसली प्रा. हस्तनि वृहद्‌ मंत्रःमातेण्ड 301, 
251/- 
पतस्व 201 /- 
जादुगर्‌ कमे दने? २4/ ताण मंजिक 24/ 


दगर बादणाह 10/- उसात्रेय तंत्र 19, 
त्मा रावण कृत उडडीश तंत्र 19, 
च्छापूरक सिद्धियां (मनवांश्ठिन फल की 
पचित्र करामात15/ 
वु.वि. सापद्रिकवि.(सं.दोषंड)163/50 

सनी प्राचीन सिद्धिदाता-यत्र-तत्र-मत 
महाशास्त्र (सम्पूणं दोनों चंड) 201, 
101- 
उल्ल्‌ यन्त्र-मन्त्र-तन्व सिद्धि 10 
पंच पक्षी यत्र-तंत्र-मंत्र द्धि 30/- 
यंत्र-मंत्र-तत्र चिकित्सा 24 | 
प्राचीन सच्ची करामाती स्िद्धिषां 39 
शिवतन्त्रावली (शिवजी के तत्र) 3/- 
हनुमत्‌ सिद्धि 71/- मोहिनीमंत्र-तंत्र 21| 
प्राचीन यन्त्र-मन्त्र-तन्त्र सार 301- 
भ. प्रा. रस्तसि. वृ. मंत्रमटोदधि 101) 
काला जादू (धर का मदारी) 10/- 
तीन जापान वंगाल आसाम का जाद्‌ऽ1। 
जाद्‌ मिस्मिरेजम10/- वणीकरणमत्र 1 5/- ॥ `` 
अ. प्रा, हस्तलिण० भारत काजाद्‌ 5।/- *. 
वु. दद्रजाल (कौतुक रत्न भंडागार) 15/- | 





असली प्राचीन हस्तलि० टन्द्रजालं 31 
असली प्राचीग उमर तन्त 21 
॥ चौदह विद्या चौसठ कल। 15 


॥ मायामछंदरजालऽ1/-जाद्‌ णरी शिक्षा 1 5 






~ । 0 तत्र र (+ ५/1 -प्रच्तक०भष्रद्रार कावड 


दक्षिण का जाद्‌ (जिन्दाजादूगर) 15/- | 
सांवरी तन्त्र (सेवडेका जाद्‌) 15 

नवीन भपट्डट जाद्‌ गरी (दोना भाग) 48/- 
र दित्ली-6 


इ 10011 









असली, प्राचतान, हस्ति खित ग्रन्य 


भृगसंहिता महा शास्त्र (भा ० टी ०,&ॐ 


@ प्राचोनवःल म जन फि आज कौ भाति छषाईं आदि क। प्रचलन नही 
या, हमारे ऋपिय-मुनिखा"न प्रन्या का रचना करके अपनी रिष्य-परध्यरा के 
अनुसार उन्हे अक्षरशः स्मरण कराकर इस जान भण्डार को भगे वदाय था। 
तत्पश्चात्‌ ताड वृक्ष कं पत्तो तथा भोजपत्र आदिपर इनप्रन्योकोलिषागया। | 
बादकं कालच्रण्ड मे विधियो तथा अतकवादियोा ने शन ग्रन्थों को नष्ट करने | 
का सामहिक तयां भोजनावद्ध प्रयास क्रिया । इका परिणाप्र यह हमा क्रि 
सर्वागीण पूण ग्रन्थ दृध्प्राप्यहो गये । पदि कही कोई ग्रन्य वचा ता उनके भी 


च < 


व न | 
राकले पदारय है जक माही । माग्होन नर पावत नहीं ॥ ऽ (2 ; .। 





१९५ "~ 





खण्ड-खण्ड ह्‌ गये अथवा विदेशं उठाक्रने गय । एतो दूनेभप्रन्योप ~ 
भगस हिता महाश्चास्त्र' की गणना होती है, जिपक्रा केवल नापरुनाया । कहा न्न 
जाता है, किसी समय भगु क्षि दारा विध्ण भगवान की छतो पर लात भारौ {१ | 
जनि पर क्ष्मो जीनेश्रषि दिवायाकरि ब्राह्यणसदा निर्धन ररे । तवपगनजी 0 
नं तक्ष्मीजीभ कहा या--यै एकः रेता ग्रन्य रचगा क्रि जिस किमी के वास्त 


> २ । 


यह महाग्रन्य (भृगुसहिता) होगा, लक्ष्मी सर्वदा उका चरण-चम््रन करेगा । | 
@ अनेक भत्पन पडत “भृगसहिता महाशस्त्र" के असली हिने म सन्देह 1 
करते है । यह ग्रन्य प्राचोनकानसे श्रवणगोचर होता रहा दहै । कू© पड़त एक 
ज्योतिषी जिनके पाम हेस्तलिखितप्रन्य का कुछठभाग वाया जातादहै, वे कई || 
पोदियोंसेप्रेन्यको दिखा सुनाकरजनतासे उनकी कुण्ली का फलदे्रा वताकः । ॑ 
* 21/- (वको रुपये) ते 551/- (पन सो हत्यावत्‌) स्पये अथवा पंट-मागौ र. 
दक्षिणा तकनेवेतेदै। श्री भगच्रवि रित “भगसहिताः' नेता भत भविष्य 
वतमान क! पूण त्रिवरण बताने वाला महग्रन्य आजतक देषा न गयाया, हा 
नाम ही.मुनाथा। @ इस ग्रन्य को भाग्यवान ही प्राप्त कर मक्ता द । । ति 
@ समसारम कुछ भी अंप्तम्भव नही दहै । अनेक वर्षो तक अनथक परिश्रम ॑ {1 
तथा हजारो शपया खच करके 8 के आधर पर भूत, भविष्य, वेतेमान 
का फलदेश वताने वाला हस्तर्लिाखत ““नृगृ्हिता महाश्षारत्र' नेयार है () 
20 >‹ 30/6 (पराण साइज), घुने पत्राक्रार, हेस्तनिवित 1,410 १८३. 
14 षण्डो मे सम्पूर्ण, आकसेट प्रिट। इत्र विशाल ग्रन्य म भगणित कुण्डली दो 
गई है । इस महाशास्त्र मे वणित विधि भनुार ससार के किती भी व्यक्ति 
की जग्प-कुण्डलीा का फलदेश आसानीते जात हो जति है । सस्रत के ण्लोको 
के साथ-साय हिन्दी टीका इष ग्रन्थ की विशेषता दै । क्वं जनोपयोगौो इम 
विशाल ग्रन्थ कौ न्योछावर 501/- (पाचसोशएक ष्ये) ै। ग्रन्थ मामित 
सल्यामेछषा है। अतः आज ही 51/- 1.0. दारा भेजकर बाको 450, 
(च(र सो पचास) स्पये कौ व्री० प° पोऽ दारा घर नरे ग्रन्य प्राप्त करे । 


7 ए्ुष्ण्ताकत तरषणड्डाष् 


चावडा बाजार . लिल्ट7-६ 

अन, ^ ५ ८ 4 * 4९. ॐ 4 
0-0. 1818 र. 148717011811 51185101 @0॥@०1) 481111८1. (1911260 2\/ 60810011 
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